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श्र 


प्राक्कथन 


कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भारतीय विद्यासंस्थान से संलग्न 
हस्तलिखित ग्रन्थों के संग्रहालय में सुरक्षित पाण्डुलिपियों की यह 9 に 
विद्रत्‌ जगतु के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुम हार्दिक प्रसन्नता हे 

है । इस सूची में १ जुलाई १९६३ से ११ जनवरी १६६५ तक प्राप्त 
हुई पाण्ट्रुलिपियो के नाम दिये जा रहे हैं । इसके श्रनन्तर इन सभी 
ग्रन्थं का विवरणात्मक सूची-पत्र, जो इस समय तैयार किया जा रहा 

है, प्रकाशित किया जायेगा । 


उक्त संग्रहालय का श्रीगरोश जुलाई १६६३ में हुआ । लगभग 
श्रढ़ाई वर्ष के ग्रल्पकाल में ही इसके कर्मठ कार्यकर्त्ताओं ने दत्तचित्त 
होकर जो कार्य किया हैं, उसका परिचय सहज ही इस सूची में मिल 
जाता を | ग्राशा है संग्रह का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ेगा और शीघ्र ही 
उक्त संग्रहालय भारतीय विद्याग्रों के क्षेत्र में महत्वपूर स्थान प्राप्त 
करेगा । 


हस्तलिखित ग्रन्थों की रक्षा के लिए संस्थान ५ योजनाओं को 
लेकर ग्रग्रसर हो रहा है : 


१. जो सज्जन श्रपनी पाण्डुलिपियों को दान के रूप सें देते हैं, 
उनकी रक्षा समुचित रूप से की जाती है और इस प्रकार उनका नाम 
“नियमित रूप से संग्रहालय के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार पुस्तक 


के साथ साथ उसके देने वाला सज्जन भी विस्मृति के चक्कर से बच 
जाता हे । 


२. हस्तलिखित ग्रन्थों को मूल्य देकर भी खरीदा जाता है। 
इसलिए यदि वे लोग, जिनके पास ऐसी पुस्तकों का संग्रह हो, इन्हें 
वचना चाहे, वे उचित मूल्य पर इन्हें हमें दे सकते हैँ । 


(7) 
२ संग्रहालय ते एक ब्त्थ-रक्षा-कीष का आयोजन किया है, 
| で SS Rd पुस्तकों को कुछ निश्चित काल के NM 
| “ye सकता है । प्रायः देखा जाता है कि लोग इन पुस्तकों की 
No Rk से रक्षा करते में असमर्थ हैं, जिसके कारण अनेकानेक 

SENeY शत्य-रत्न कालकवलित होते जा रहे हें । ग्रतः जो सज्जन 

इल अत्थो के सुधार अथवा उद्धार के लिए इन्हें कुछ सीमित काल 

तक हमारे कोष में रखना चाहे, वे सहष इस सुविधा का लाभ प्राप्त 

कर सकते है । अवधि बीतने पर उन्हें अपनी पुस्तक वापिस लेने का 


अधिकार है। 


४ संग्रहालय के कार्यकर्ता ग्रन्थ-रक्षा के निमित्त बाहर जाकर 
व्याख्यान करते कराते हैं और लोगों से ग्रन्थों की सुरक्षा के विषय भें 
qr करते हे और उन्हे उनकी रक्षा का उपाय भी समभाते हैं | 


३ ४. भमुख ग्रन्थों का वैज्ञानिक पद्धति से और आलोचनात्मक 
दृष्टि से सम्पादन एवं प्रकाशन भी उक्त संग्रहालय का मुख्य 
कार्य है। ु 

विश्वविद्यालय प्रति वर्ष उपरोक्त कार्य के लिए एक विशेष 
घनराजि व्यय करने की योजना पर चलता है। अन्य विश्वविद्यालयों 
यण संस्थानों मे जो हस्तलिखित ग्रन्थों के संग्रह तथा भण्डार हैं, उनसे 
यमित रूप से पम्पक-सस्बन्ध रखना उक्त MI गो 
4 क्त संग्रहालय का प्रमुख कार्य 
३ ३ परकार यह ग्राशा है कि शीघ्र ही संग्रहालय प्राच्य-विद्याश्रो के 
अध्ययन एवं अनुसंधान का प्रेरणा: 


"स्रोत सिद्ध होगा । 
बुद्धप्रकाश 


निर्देशक, भारतीय विद्या संस्थान 
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